aditi tatha राधatatup्रधan rधeraधejaojoरू स्वयं कृष्ण भगवान, राधे राधे राधे
राधे राधे राधे हे जो राधा सोई कृष्ण इन में नमन राधे राधे 1 है लादिनी शाति रु
शतमान इक, जान राधे राधे राधे राधे राधे राधे 8 बीती 1 सत्व है 812 शब्द लिखे गए
हैं और 111 शब्द की लम्बी लम्बी व्याख्या है 1 तत्व है राधा परम प्रधान 1 तत्व है
राधा परम प्रधान या को या तो 2 जो रूप है स्वयं कृष्ण भगवा है 1 का मतलब समझते हैं
द्वितीय का मतलब होता है ये मंत्र है आज द्वितीय का मतलब होता है समस्या है की उस
के बराबर भी कोई नहीं है और उससे बड़ा कोई नहीं है उस तत्व को कहते हैं यानी दितीय
तक न हो कम्पटिशन में खड़े होने के लिए ऐसा 1 सबसे प्रधान तत्व है क्यूँकी कृष्ण
कौन हैं श्री कृष्ण को भी तो कहा है पुराने या को 2 जो रूप स्वयं कृष्ण भगवान श्री
कृष्ण राधा नहीं बने तो राधा ही श्री कृष्ण बनी थी ये बनाने का काम जो है 1 ऐसी 2
बनना हजार बनना लाख बनना यहाँ वंदावन में 5000 पहले करोड़ो रुप बनाये गए थे तो ये
इतने बढ़ने वाले काम हैं ये ठाकुर जी नहीं करते ठाकुर जी नहीं कर सकते सर
नक्चरोंमेंलिखलो और जो यह कहा जाता है की ठाकुर जी ने इतने रूप बनाए तो ये साधारण
बुद्धि वाले कहते है ये बनने बनाने का इतना काम है ये शक्ति करती है शक्तिमान नहीं
करता श्री कृष्ण भगवान शक्तिमान है और आधा शक्ति है दुष् पर जो भगवान की परा सकती
है वो निराकार से साकार बनती है वही सृष्टि करती है जितना भी है जाने शक्तियाँ
उन्हें राधा शक्ति के अंश हैं जितने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को प्रकट किए जाते हैं
उन्हें राधा शक्ति से तो शक्ति ही कोई वक्त करती है जैसे आपके शरीर आपके शरीर में
कोई भी भक्त हो सब से बारिश क्या होता है आपके शरीर में सांस लेना आप जागते रहते
हैं तो भी साथ लेते रहते हैं आप सपना देखते हैं तो भी साथ लेते रहते हैं भले ही
इंद्री मन बुद्धि है चले गए हैं करोड़ो को दूर आकाश में जम्प कर रहे हैं लेकिन आपके
शरीर से स्वस्थ निकालता रहता है कायदा जरा भी गलती नहीं करते गहरी नींद में सो गए
आप मन बुद्धि भी नहीं है लेकिन सांस लेते रहते हैं लेते हैं नैचुरल लेते हैं ये
सांस लेने से लेकर जितने भी कर्म आप करते हैं सबसे पहले कर्म समझते हैं संकल्प
बैठे बैठे लेते लेते खड़े खड़े पहने संकल्प होत फिर उसके बाद प्रैक्टिस वो तो आने
वाली बातें ये संकल्प कौन करता है ये आपकी शक्ति करती है ये आपकी शक्ती को किसने
शक्ति दिया ये आज शक्ति राधा की शक्ति है जिससे साथ जीव चैतन्य बने हुए है और जीव
के चैतन्य होने से शरीर मन बुद्धि भी चैतन्य है इंद्रियां कहती है मैं तो चैतन्य
हूँ मन के कारण मन कहता है मैं चैतन्य हूँ बुद्धि के कारण बुद्धि कहती है मैं
चैतन्य हूँ आत्मा के कारण आत्मा कहता है की मैं चैतन्य हूँ परमात्मा के कारण
परमात्मा कहता है मैं चैतन्य हूँ महाशक्ति राधा के कारण वो आदि कारण है इसलिए
कुरान में कहा गया ममवपमरमरुपमगोबिका जन मोहन ने कहा ये जो श्री कृष्ण दान आप लोग
पढ़ते सुनते हो जिसका लाभ ले रहे हैं ये ममैवपमसमपम किशोरी जी मेरा ही पुरुष वाला
रूप है मैंने अपना 1 रूप बना लिया था पुरुष का तो इसलिए है जितने भी बचे नहीं कह
सकते क्या जो आप देखो कितने बचे उनको समझ लो 1 स्वांस होते है यानि स्वयं अनेक रूप
धारण करने उसमे कोई भेद तो नहीं उसमें क्या भेद होता जितने भी अवतार हैं राम कृष्ण
सिंह देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु शंकर सब ये भगवान या राधा के अभिन्न स्वरुप है
मांगे वही है जैसे चीनी का लड्डू बना 2 चीनी का घोड़ा बना 2 चीनी का हाथी बना 21
चीनी है सपने तो ये तो डटी है ही नहीं लेकिन हम लोग तो दुती है जी जो माया बद्धजीव
हैं अनाधिकार से भगवन विमुख हैं ऐसे जीव तो द्विती कहने चाहिए इनको नहीं भी नहीं
है देखो सूर्य होता है सूर्य के खिलने सूर्य से अलग है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर
आ रही है सूर्य से है उनको हम से नहीं कह सकते सूर्य से नहीं है वो सूरज की ही
किरणे है हम सब जीव अंश हैं इसलिए द्वितीय नहीं है है कोई अंश नहीं हुआ करता
मिट्टी का ढेला 2 ये क्या है ठेला ये ठेला शब्द है रूप क्या है मिटटी पृथ्वी उसको
चाहे भेला के रूप में बना लो चाहे उसकी मिटटी की सुराही बना लो चाहे उसका घर बना
लो उसको चौकोना चाहे जो बनाते जाओ सब मिटटी है वो मिट्टी से भिन्न वस्तु नहीं है
कहीं से बन के आई भीड़ है सोना है जानी है यह क्या है उसके रूप अलग अलग हैं रूप अलग
अलग होने से वस्तु को अलग अलग नहीं हो जाएगी सोने के हजार जेवर बना लेकिन कहाँ तो
जाएगा तो फिर बच्चा सोना व सोने से भिन्न वस्तु नहीं ऐसे ही राधा जीव भी नहीं है
लेकिन 1 है वो तो भिन्न है ही रंग वो बाहर का है तो भगवान के एरिया में जा ही नहीं
सकते तो आउट हैं और सदा से आउट है आप लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो माया के से
आउट हो जाएंगे भगवान के क्षेत्र में चले जाएंगे यानी आप जो आउट है वो टेम्परेरी है
लेकिन माया ऐसी आउट है जो हमेशा से आउट हमेशा आउट रहेगी तो वो तो है ना वो भी नहीं
है इसलिए की माया 1 शक्ति का नाम है और शक्ति भी ऐसी जो हो जिसमे कुछ भी कर्म करने
की शक्ति नहीं अपनी जो अपना अस्तित्व है अपनी रखना ये भी उसके हाथ में नहीं है यह
भी पर है वो भगवान के आधीन है आधी है तो बिचारी क्या अपनी परसनालिटी रखेगी जब नहीं
रख सकता है तो कुल बिचारी माया क्या रखेगी देखो सूर्य की 2 शक्ति होती है 1 तो
प्रकाश और 1 अंधकार अंधकार की सकती है और प्रकाश भी सूरज की सकती है लेकिन अंधकार
सूर्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता इसी प्रकार राधा शक्ति का 1 स्वरूप अंश स्वरूप सब
जीव है और 1 अंशसुरुपामाया है लेकिन माया किशोरी जी के सामने यानी उनके एरिया में
वो जहाँ चली जाए वहाँ भी नहीं जा सकती है जिस भक्त के हदय में किशोरी जी बैठ जाए
भागी वहाँ से बिस्तर लेकर माया कभी पीछे मुड के नहीं देख सकती तो इस प्रकार ड्यूटी
नहीं है माया भी जुटी नहीं है जैसे आपका शरीर है किस शरीर में 8 की है कान भी है
नाक भी है हाथ भी है पैर भी है तो कहने को तो मैंने आप से देखा मैंने कान से सुना
लेकिन आप लोग यह भी बोलते है मैंने देखा मैंने सुना मैंने पकड़ा मैं गया मैं दौड़ा
मैंने खाया ये सब क्या बोलते हैं कोई बाहर है क्या अरे शरीर के सब ही है शरीर खुशी
के ये सब हैं तो काम चलाने के लिए हमने कह दिया था की आँख से देखा लेकिन वो वहा
कोई अलग अलग नहीं है वो सब 1 ही है यहाँ तक की पुरे शरीर का जो शरीर है आत्मा वो
भी शरीर से 1 है इसी लिए हैं दिल्ली गया ये रमेश कौन है बडी नहीं बाजी दिल्ली
जायेगा अगर रमेश शरीर छोड़ कर चला जाए फिर रमेश सी हो जाए दिल्ली नहीं जाएगा तो
आत्मा युक्त शरीर को भी आप रमेश कहते है और केवल आत्मा को भी रमेश कहते हैं और
रमेश के शरीर को भी रमेश कहते हैं रमेश बड़ा लम्बा है के खटका है ये देखिये आप शरीर
को कह रहे हैं रमेश ने देखा है जिसको आप आपको भी कह रहे हैं रमेश ही है उसी प्रकार
राधा उनके सारे अभिन्न स्वरूप अवतार और उनके भिन्न सुन तू के प्रकाश किरण के समान
सब्जी और दूसरी शक्ति उनकी जो माया है अंत सुन के सब राधा से नहीं हो सकते इनकी
नहीं रह सकती बिना राधा वो संजीवनी सकती है इसलिए राधा को कहा गया 81 तत्व है राधा
परम प्रधान को या तो जो रूप है स्वयं कृष्ण भगवा देखिये 1 दोहा पूरे दोहा शतक में
सबसे गंभीर है इसका बहुत लम्बा मतलब है लेकिन संकेत को समझ लीजिये कि वेदों ने कहा
है एकम सत विप्रा बहुधा बटन कम संतम बहुधा अल्पजन 1 मेरा ऐसा अनेक मंत्रों में
बिंदु में कहा गया कि 1 ही है 1 ही रहेगा उसी 1 को अनेकरूपसेरिशियों ने निरूपित
किया है दूसरा कोई तत्व ही नहीं है जितने तक हैं वो सब उसी के शक्तियों के रूप हैं
जैसे उसकी 1 है पराशक्ति 1 है जीव शक्ति 1 है माया ये 3 शक्तियाँ सबसे प्रमुख है
और शक्तियाँ असम लेकिन 3 प्रमुख है विश्व शक्ति फरापोताक्षेत्रक जञाखयाथापाअभिद्या
कर्म संान्यतितियाशक्ति दे तो परा शक्ति उनकी जो है वो पर्सनल पॉवर और जीव शक्ति
सब लोग आप लोग ये तटस्थ शक्ति है यानि बहिरंगा शक्ति माया अंतरंगा शक्ति परा और
जीव शक्ति बीच में है तटस्थ ये परा शक्ति से भी सम्पर्क नहीं है क्यूँकी बड़ा शक्ति
तो भगवान की पर्सनल पॉवर है वो सब व्यापक है नियंता है विभु है और कितनी जीव
शक्तियाँ है ये नियम में है सास है है तो जैसे भगवान विभुचित है जीव अनुचित है तो
अनाधिकार से यह जीव भगवान से मुख है लेकिन भगवान का अंश है ध्यान दीजिये स्पाइस
भगवान से वी मुक है माया के अंदर में है लेकिन भगवान का अंश है तो अंश होने से चित
है चित मन चेतन जीव चेतन है माया जड़ माया हर प्राथमिक और जीव सेकंड प्राप्त का है
और परा शक्ति की प्राप्ति बड़ा शक्ति भगवत प्राप्ति के बाद आपको मिलेगी फिर माया
नहीं रहेगी जब तक आप भगवान के शरनागत नहीं होते तब तक माया हावी है तो माया हावी
है इसलिए परा शक्ति से अनुग्रहित नहीं है जीव इसी पराशक्ति को स्वरूप शक्ति भी
कहते हैं लोग माया भी कहे तो ये जीव शक्ति भगवान की प्रथक हैं कटस्थ यह भगवान से
भी सीधे सम्बन्ध नहीं है और माया से भी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए ये 3 शक्तियाँ
प्रमुख है भगवान जीव शक्ति तो है को छोड़िए माया शक्ति को बहन और उसको भी छोड़िए अब
1 बची पराशक्ति उस पराशक्ति के अन्दर में सब शक्तियाँ जितनी शक्तियाँ हैं सब परा
शक्ति के आधीन है उसमे कुछ शक्तियाँ हैं और कुछ माइक माइक शक्तियाँ जो उसका
पारटिशन है लेकिन सबके सब परा शक्ति के आधीन है वो परा शक्ति है राधा राधा परा
शक्ति कोई न हो वो है राधा उन्हीं की शक्तियाँ सब हैं देवता मनुष्य 84 लाख योनियों
के जीव प्लस मेटीरियल मैडम प्राकृति बस्ती वे सब उस पराशक्ति से निकाले है बड़ा
शक्ति समस्त शक्तियों का पुंज है और अध्यक्ष है उसके आगे कोई शक्ति नहीं थी न है न
होगी इसलिए वेद कहता है 1 ही शक्ति है अभी चुप है नाम नहीं बताया 11 शक्ति है
विप्र उसको जो बेशक के लोग है 1 प्रकार से निरूपित करते हैं तो वो राधा शक्ति है
उन्ही की परा शक्ति के डिपार्टमेंट में महालक्ष्मी है महाकाली है ब्रह्मा है
इंद्राणी है तमाम शक्तियाँ जो आप नाम सुनते हैं शास्त्रों में ये सब उन्हीं की
शक्तियाँ है अंश है जैसे 1 बड़ी नदी है उससे नहर निकाली जाती है फिर बड़ी नहर सी
छोटी नहर से छोटी नहर इस प्रकार ये सारी शक्तियाँ है ये भगवान के एरिया और उनकी जो
जीव शक्ति है उसके एरिया वाले सब जीव है और जो माया शक्ति है उसके एरिया वाला
मटेरियल सामान्य है पृथ्वी जल तेज वाइफ आकार व, गैरहा और आप का शरीर भी आप है खाली
जीव शक्ति के अंश शरीर तो नहीं है शरीर को माया का बना हुआ है जल वस्तु चेतन गया
तो मर गया मर गया मन चेतन हो गया चेतन था पहले तब उसको हम कहते थे बैठा है रमेश हो
जा रहा है रमेश कलकत्ता गया है रमेश बीमार है रमेश जब मर गया तो रमेश नहीं बोलेंगे
शव यात्रा में गए थे शव यात्रा बोली गेट बोली वो बोली वो तन गया वो माया का सुर
में बोली हाँ सी बनी थी यानी सड़ गया शरीर तो पृथ्वी में जल में तेज में सबने अपने,
अपने अंश लोगों ने खींच लिया उसको अपनी और खींच में मिला दिया शक्ति पा रहा था ही
सकती है 1 शक्ति है सब उन्हीं के अंडर में उन्हीं के अंश हैं कुछ पराशक्ति से
सम्बद्ध है कुछ माया शक्ति से सम्बद्ध है कुछ जीव शक्ति से सम्बद्ध हैं इन 3
शक्तियों से सम्बद्ध है सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मन् लेकिन साहब कहीं कहीं ये कहा है
की श्री कृष्ण ही है वेद में यह भी लिखा है ये मराठा दिल काफी रहा श्री कृष्ण ही 2
बन गए 1 राधा 1 श्री राधा है चोरी भी की ही है श्री कृष्ण तो मेरे ही स्वरुप है
मैंने अपना 2 रूप बनाया है 1 पुरुष का और 1 अपना नारी का यानि राधा ही 2 बन गए या
श्री कृष्ण 2 बन गए ये दोनो बाते में मिलती है यहाँ लेखक कहता है की शक्तिमान
शक्ति के अंदर में रहता है शक्ति के अन्दर भी रहता है जैसे ब्रह्म निराकार है वो
साकार कैसे बनेगा श्रीकृष्ण बने कैसे वो तो निराकार ब्रह्म थे उनको किसने सरकार
बनाया है पराशक्ति ने यानि शोरी जी ने किशोरी जी ने निराकार को साकार बना दिया
किशोरी जी नाम की शक्ति है 1 लोग माया वो रूपवती भी है निराकार भी है जैसे श्री
कृष्ण रूप भी है और निराकार व्यापक भी है ऐसे ही राजा भी रूपवती है नारी रूप और 1
सर्व व्यापक है तो यहाँ लेखक कह रहा है क्यूकी श्री कृष्ण राधा की उपासना करते है
क्यूँ की उनकी है वो आत्मा राज का कृषि वृंदावन में आप लोगो ने देखा होगा आज कल भी
श्री कृष्ण किशोरी जी से परमिशन लेते है तब रास करने जाते है किशोरी जी के आगे हाथ
जो कर खड़े होते हैं उनके चरणों में अपना मुकुट रखते है जब किशोरी जी आज्ञा देते
हैं तब रास होता है ऐसा क्यों होता है इसलिए किशोरी जी ही प्रमुख शक्ति है जिनके
द्वारा ब्रह्म सब कुछ करता है शक्ति के अन्दर में सदर रहा है बोल रहे है जी हाँ
इसके कारण ये को शक्ति करा रही है आटा करा रही है किसकी हुई ये अगर आत्मा अपनी
शक्ति न दे तो क्या जैसा मैंने बताया बॉडी नहीं कर सकती तो अगर शक्ति निकल जाए
श्री कृष्ण से कुछ कर नहीं सकते साकार नहीं बन सकते ह नहीं सकते बोल नहीं सकते
लीला नहीं कर सकते कुछ अरे शक्ति ले रहेगी तो क्या करेगी हो क्रिया तो शक्ति ऐसी
होती देखना सुनना सुनना रख लेना करना सोचना क्या ना ये सब है ऐसे होते हैं जैसे
हमारे लोगों के ऐसे भगवान है उसके द्वारा वे बात करते है यही सब कितनी इन्द्रिया
उनके लिए इतने तभी तो मनुष्य शरीर को देवताओं से कर गया भगवान ने अपनी सब दे दी हम
लोगो मालो दे देखो सुनो सुनो सुनो करो और सोचो हम लोग करते है करते है उन्होने
सोचा कैसे सोचा मन की कोई मरमर नहीं है ब्रह्म के मन नहीं हुआ किशोरी मन बनाया
पॉवर आई शक्ति बनाया फिर शरीर बनाया फिर आँख बनाया श्रीकृष्ण के तब श्री कृष्ण ने
क्या किया देखा मस्त पंच भुगतान अब वो किशोरी जी की कृपा हुई आँख में तो देखा तो
पंटिमाभूतप्रकट हो गए सृष्टि शुरू हो गई सोचा दृष्टि शुरू हो गयी हम गया इंद्र जो
कुछ भी है हमारे पास आय श्री कृष्ण के पास है पशु बैठे उनके बिंदिया है गायब है है
है ना चूका है रखना है सोचा है मन है बुद्धि है लेकिन हम हम से कोई मिलान करे उनकी
तो हम कहेंगे अरे कोई कोई भला बताओ उनका देखना देखना क्या विचार उनका सोचना सोचना
क्या है उनका क्या है वो थोड़ी सी बुद्धी है उनकी हरी घास है ये सूखी घास है बस
थोड़ी सी अगर है बहुत बढ़िया है हमें बम बना दे तो आइये इसी प्रकार भगवान के आगे
हमारी बुद्धि का भी वही है जैसे हमारे आगे भैंस की बुद्धि का जैसे हम भैंस की
बुद्धि को देख कर हँसते हैं ऐसे ही भगवान को जो प्राप्त कर चुके हैं महापुरुष वो
हमारी बुद्धि को देख कर हंसते हैं देखो बेवकूफ को ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते
हैं और 50 हजार, हाइड्रोजन बम बम ट्राम बाम बना डाले अब उसको नष्ट करने में करोड़ो
डॉलर खर्च करने जा रहे हैं पहले बनाने में खर्च किया अब उसको नष्ट करने में खर्च
कर रहे हैं ऐसा भी कोई मुल्क दुनिया में होगा जिंदगी भर की कमाई जा के मकान बना ले
गिरा क्या कहने के लिए पागल है वैज्ञानिक ये इतना पैसा खर्च करके इतनी मेहनत करके
इतनी बुड्ढी लगा कर के इतना आविष्कार किया गया है भी नष्ट करो हम भी नष्ट करे अब
नष्ट करने में भी पैसा लगाओ ये बुद्धी है हम लोगो को तो जैसे भैंस की बुद्धि को
देख कर के हम लोग हँसते है इसकी कल भैंस के बराबर है ऐसे ही महापुरुष लोग भगवान की
बुद्धि जो पा चुके हैं वो लोग हम लोगों की बुद्धि को देख कर हँसते हैं ये देखो दिन
रात जब जूते खा रहे हैं माँ के बाप के बीबी के पाती के बेटे के और फिर भी वही नाक
लगाने इनके बराबर कौन पागल होगा घोर ऐसी घोर अंजान 1 बिलार होती है मार जात अगर
कहीं गलती से उसने गर्म दूध में मुँह दिया और जल गया तो वो समझ है तरल पदार्थ को
डायल डालना चाहिए को उसको भी फूक रही है गरम होगा क्या पता हम दिन रात चल फिर वही
जाते हैं जो अंदर करते है उसी को अपना मानते हैं भगवान महा पुरुष को अपना मानने
में बुद्धि लगाते है वो हमारे है की नहीं है तो बाबा जी है कहीं ये हमारी माँ अपली
है ये हमारी है विभाग हमारा है जो हमारा नहीं हमारा मान रहा है क्यूँकी वो हम मान
रहा है शरीर को अगर हम अपने को मान ले आत्मा को हमारा आत्मा का क्या कौन हो सकता
है कल मैंने बताया की के कारण कारण से कोई सम्बन्ध नहीं सम्बन्ध है तो अब सी तत्व
1 राधा तत्व है वही राधा श्री कृष्ण बन गयी तो श्री कृष्ण राधा बने ऐसा नहीं राधा
ही श्री कृष्ण बनी तो राधा का दूसरा रूप श्रीकृष्ण है राधा ही 1 अनादि तत्व है
इसलिए कोई भी रसिक वृंदावन के हर सम्प्रदाय में चले जाओ कुछ जाओ बिना राधा कृपा के
श्री कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं हो सकती महाराज में प्रवेश नहीं हो सकता श्री
कृष्ण का प्रवेश कराएंगे वो तो स्वयं अपने लिए भगवान शंकर श्री कृष्ण के ही अवतार
है महाराष्ट में आया है बोल नहीं सकते तुमको हमने परमिशन दे दी 1 पुरुष और आया है
कि पुरुष की परमिशन नहीं होगी अरे मेरे ही स्वरूप हैं भगवान शंकर हैं शंकर हो चाहे
कोई गोपी गोपी ने राजा के पास खबर पूछा कौन हो शंकर है कौन शंकर कहाँ का शंकर पूरा
परिचय 2 शंकर जी है भगवान शंकर से पूछती है कौन शंकर कहाँ का शंकर अरे अनंत को
ब्रह्मांड में अनंत को शंकर रहे है तुम किस ब्रह्माण्ड के शंकरो क्यूँ हो गया राष्
होने जा रहा है माता जी मैं भी राष्ट में ही खोलना चाहता हूँ किसी पुरुष को परमिशन
नहीं है आप सोनी जी से कहिए तो 2 सोनी जी ने कहा देखो भाई ऐसा है की यहाँ केवल
गोपियों का प्रवेश है तो उनको अधिकारी तो है वो स्वरूप है शंकर जी इसलिए उनको 2
बनकरा पकड़ना पड़ा और बालवती मौजूद थे रात में वो देख के बड़े पुरुष बनते थे आज सब
चला गया तुम सबको जब उठ जाता है पहाड़ के निचे सब समझता है तो किशोरी जी ही है और
श्री कृष्ण उनके स्वरुप है और उन्ही के स्वरुप महालक्षमी दुर्गा काली वगैरह है और
फिर उन्हीं के जीव शक्ति जो उनमें है किशोरी जी में उन्हीं के अंश हम सब जीव है और
उन्हीं के अन्दर जो मटीरियल जल सकती है माया खुशी का सुरूप जगत है इसलिए सारा जगत
किशोरी जी ही है यह सम्पूर्ण संसार किशोरी जी से निकला और किशोरी जी है और किशोरी
जी में मिलेगा ध्यान 2 किशोरी जी से निकला क्यूँ की वो संकल्प किया किशोरी जी ने
तो सृष्टि हुई उन्ही से उन्हीं में लीन हुआ था इसलिए उन से निकला बात श्री कृष्ण
से यह संसार उत्पन्न हुआ क्यूँ इसलिए की पहले उन्ही में लीन हुआ था और उनमें लीन
क्यूँ हुआ था क्यूँकी उन्ही में से निकला था तो पहले निकला था हुआ था अनाज का ऐसी
परम्परा है पहले मत बोलना ये कभी प्रारंभ नहीं हुआ जब से कुशोलीजीतबऐसी संसार तब
से तब से माया ये सनातन है कभी इनका प्रारंभ नहीं हुआ तो किशोरी जी से संसार प्रकट
हुआ और अनंत अवतार हुए कुछ पुरुष रूप हुए कुछ स्त्री रूप हुए कुछ कुमार रूप हुए
कुछ कुमारी रूप हुए सब तरह के अवतार हुए यहाँ तक की नर्सिंग वगैरह के रूप के तार
हुए और जीव शक्ति से बने और माया शक्ति से संसार बना कोई संसार उत्पन्न हुआ किशोरी
जी से लेकिन ऐसा उत्पन नहीं हुआ जैसे माँ ऐसी बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चा अलग
है माँ अलग है ध्यान 21 गाय ऐसी बछड़ा पैदा होता है 1 मनुष्य से मनुष्य का पैदा
होता है तो अलग हो गया पैदा होने के बाद मा अलग है 1 तो ऐसा पैदा होता है और 1 ऐसा
पैदा होता है की 1 नष्ट हो गया और 1 फायदा हो गया इसे बीज गेहू का बीज खेत में
डाला उससे अनुकूल पैदा हो गया और बीज सड़ गया बीज खत्म हो गया उस पेड़ को अगर गेहूँ
कहा गया व गेहू खत्म हो गया अब वो बन गया 1 ऐसा पैदा होता है लेकिन ये संसार इन
दोनो प्रकार से नहीं पैदा हुआ किशोरी जी से निकला और साथ में किशोरी जी आ रही है
इस संसार में व्याप्त हो गए देखो निकला और साथ में व्याप्त सर्व व्यापक भी है यानि
जैसे भगवान के किशोली अन्दर सब प्रविष् थे किशोरी जी सहित ऐसे ही सब के सब चले आए
है अंतर इतना हुआ की जब किशोरी जी के पेट में अनंत जीव थे अनंत ब्रह्माण्ड थे तब
वो कुछ कर नहीं सकते थे पेंडिंग में पड़े थे मरे पड़े थे अब जब बाहर निकल आये तो अब
को कर्म करने का अधिकार मिल गया मनुष्य को पशु पक्षी को फल भोगने का अधिकार मिल
गया तो अन्दर भी सब थे ये लोग बाहर आये सृष्टी में तब भी किशोरी सा है और इन सब को
लेकर फिर अपने अन्दर करेंगी किशोरी जी पहले में भी इन्हे सदा साथ है तो सम्पूर्ण
विश्व ही किशोरी जी है तो 1 पहले जब महा था 1 किशोरी की थी फिर सृष्टि हुई तो अनंत
रूप को बनाया अपने लोगो में राम बन गयी कृष्ण बन गई और तमाम वतार, बामनावतार मत्या
वतार कच्छपावतार सुनाना वतार सब बन गई समय समय आरोप ये लोग है और जितने हैं सब जीव
बन गए लेकिन सबके साथ है किशोरी जैसे 2 लोग है जैसे शिव लोग है जैसे पार्वती लोग
में है जैसे साकेत लोग राम लोक में है ऐसे यहाँ भी सबके साथ है इस का दूसरा रूप है
श्री कृष्ण चाहे उनको राधा से सृष्टि को हो चाहे श्री कृष्ण से सृष्टि को हो 1 ही
2 बना हुआ है 2 पर्सनैलिटी नहीं है 1 राधा स्वयं श्री कृष्ण बन जाता ये
